yasyaiknishwaztkal matavlabjeवnteloma बिलजajगदndnata विश्न महा साई है ज्य, कला
विशे शो गोबिनबमादिपुरुशम तम हम भजाने दामोदर गुण मंदिर, सुंदर बद नार बिंद गु
बिंद भाव जलधि मथन मदर पर मन दरमaपनाय्वमे नामा कमाल नेत्रा nama कमल मान ने nma
कमल पा दा कम ला पता ए नाम यो, ब्रह्म नम विददातपूर्वम योवईबदामशचप्रहिणो दि तस्
mpगवnhaदेवमत्म बुद्ध प्रकाश momुखरवशरणमहम प्रपदयबिदविदानत वृंदारक वृंद बंद आनंद
कंद गोबिंद पादारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकृतन
कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजगिरिधेरगोबिद गोह हो पा ला गो गो pla गो का
ला द पा द लाला बोलिए राधा गोविंद भगवान की अब आप लोग सावधान हो जाए मैं कौन मेरा
कौन इन दोनों प्रश्नों के समाधान में अब तक मैंने आप लोगों को बताया 1 कोई परात,
पर, पूर्णतम पुरुषोत्तम सुप्रीम, पावर भगवान हैं उस भगवान की अनंत शक्तियां हैं उन
अनंत शक्तियों में 3 शक्ति प्रधान है प्रमुख हैं विश्णु शक्ति, परापरोक्ता
क्षेत्र, ज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान तृतिया शक्ति रिश्ते ते
विष्णुपुराण 6 7 61 1 शक्ति का नाम परा शक्ति उसी को स्वरूप शक्ति भी कहते हैं चित
शक्ति भी कहते हैं योग, माया शक्ति भी कहते हैं ये भगवान की पर्सनल पॉवर है दूसरी
शक्ति का नाम है जीव शक्ति और तीसरी शक्ति का नाम है माया शक्ति इसमें तीनों
शक्तियों में सर्व श्रेष्ठ विशुद्ध और सर्व शक्ति मति और सब शक्तियों की
अधिष्ठात्री पर आ शकती है भगवान के 2 प्रकार के अंश होते हैं 1 का नाम स्वांस 1 का
नाम विभिन्न अंश तो जो स्वांस होते हैं वो तो सब भगवान ही है भगवान के अभिन्न रुप
हैं कोई भेद नहीं वे सब स्वरुप, स्वरूप, शक्ति के गवर्नर हैं स्वरूप शक्ति उनके
अंडर में है उसके वो संचालक हैं नियामक है और दूसरी शक्ति का नाम है विभिन्न नांश
इसमें 2 प्रकार के जीव होते हैं 1 अनाज मु जीव और 1 अनाद माया बध जैसे हम लोग अनाज
माया बद्ध जीव हैं ऐसे ही 1 और भी जीव होते हैं लेकिन वो सदा से मायाती तो है 11
शब्द पर ध्यान देना हम सदा से मायाधीन हैं और हमारे भाई विभिन्न, श, अनंत ऐसे भी
हैं जो सदा से मायातीत हैं तो ये दोनों पराशक्ति से जुक नहीं है परा शक्ति से
युक्त जो अनाध काल से मायातीत जीव हैं वे हैं लेकिन अनाधिकाल से जो मायाधीन हम लोग
हैं ये पराशक्ति से रहित हैं ये माया शक्ति से युक्त हैं लेकिन ये अंश किसके कहा
जाता है हम भगवान के अंश हैं पादों से विश्वा, भूता नित्रपादस्यामृतंदी बी पुरुषक
का तीसरा मंत्र ये मंत्र छांदोगोपनिषद्न भी हैं 3 12 6 मंत्र त्रिपाचबिभूत नारायण
परिषद में भी है 41 भागवत कहती है स्वकृत पुरे स्वमी सवबहिरंतरसंबरणम
तहपुरुषमvदntयकिल sc s तम सब जीव भगवान के अंश हैं कौन विभिन्न श ध्यान, रखना
स्वांस विभिन्न ये पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश नहीं है ये जीव शक्ति विशिष्ट
श्रीकृष्ण के अंश हैं और ये माया शक्ति युक्त श्रीकृष्ण के अंश भी नहीं हैं क्यों
माया दीन तो हैं मायाधीन है लेकिन माया जड है न तो जड़ का अंश तो जड़ होगा चेतन
नहीं हो सकता अननैचुरल हम चेतन हैं भगवान के समान चेतन हैं शक्ति में कम हैं लेकिन
हैं चेतन हमारी इंद्रियां है मन है बुद्धि है भगवान स्रष्टा है हम सृज हैं यह अंतर
है भगवान नियामक हैं हम नियम हैं यह अंतर है भगवान विभुचित हैं माने सर्वव्यापक और
हम अनुचित हैं 1 शरीर में व्यापक हैं भगवान सर्व शक्तिमान हैं हम अल्प शक्तिमान
हैं भगवान सर्वज्ञ हैं हम अल्पज्ञ हैं भगवान मायाधीश हैं हम मायाधीन हैं भगवान 1
हैं हम जीव अनंत हैं बहुत अंतर हैं लेकिन हम माया शक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश
नहीं है क्योंकि हम जड़ नहीं है लेकिन हम पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश भी नहीं
है क्योंकि परा शक्ति हमारे पास नहीं है सुरूपशक्ति नहीं है अगर सुरूप शक्ति होती
ध्यान 2 तो हम माया दीन नहीं रह सकते जिस दिन हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे और माया
से छुटकारा पा लेंगे उस दिन से हम परा शक्ति युक्त हो जाएंगे जैसे हमारे भाई अनंत
जीव विभिन्न नाश होते हुए भी अनाधिकाल से परा शक्ति युक्त हैं लेकिन पराशक्ति के
गवर्नर नहीं है पराशक्ति से गवर्नर होते हैं पराशक्ति के गवर्नर तो श्री कृष्ण के
स्वांश होते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर ललिता विशाखा आदि ये जो स्वांश हैं ये
रागात्मिका वाले ठीक इसलिए हमको तटस्त भी कहते हैं माया ध्यान 2 बहिरंगा शक्ति परा
अंतरंगा शक्ति हम लोग तटस्था शक्ति तटस्ता मैने उभय कोटा व प्रविष्ट वा तटस्त्वम
हम पराशक्ति से युक्त भी नहीं है मायाशक्ति के भी अंश नहीं है बीच में है परा
शक्ति और माया शक्ति इन दोनों के बीच में हम हैं इसलिए हमको तटस्त कहा जाता है
यातटस्तमतचिदरूपम स्वसमवेद्याग विनिर गतम रंजतम गुण रागण सजीव इथिकठ्यते नारद
पांचरात्र में जीव की परिभाषा की गई है तो क्योंकि ये सब शक्तियाँ यानि हम लोग भी
श्रीकृष्ण में रहते हैं हाँ कोई शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं रह सकती अरे आग की
जलाने की शक्ति है तो आग से अलग कैसे रहेगी कस्तूरी की सुगंध है वो कस्तूरी में तो
रहेगी सूर्य की किरण है वो सूर्य से ही तो सम्बद्ध रहेगा किरण अलग कहीं रहे सूर्य
अलग रहे ऐसा नहीं हो सकता तो क्यों की पराशक्ति भी श्री कृष्ण में है और हम भी
श्रीकृष्ण में है है तो फिर पराशक्ति का असर हम पर क्यों नहीं होता अरे दोनों ये
कई जगह तो है है लेकिन पराशक्ति का विकास ये जीव शक्ति विशिष्ट कृष्ण के अंश रूप
भी जीव पर नहीं होता आले जीव को तो छोड़ो जो श्री कृष्ण का अपना ही रूप है ब्रह्म
ब्रह्म उनका अपना रूप है न निरगुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म और सगुण साकार सविशेष
ब्रह्म श्री कृष्ण तो निर्बुणनिर्याकार ब्रह्म में क्या होता है शक्तियां सब हैं
लेकिन प्रकट नहीं होती केवल 2 शक्ति प्रकट होती है अपनी सत्ता की रक्षा और
सच्चदानंदत्व और कोई शक्ति प्रकट नहीं होती जितने वह रुप बनाना गुण लीला ए सब कुछ
नहीं जब ब्रह्म में भगवान की शक्तियां प्रकट नहीं होती तो फिर जीव में कैसे होती
तो भगवान में रहते हुए भी सब से भगवान का सम्बन्ध प्रथक प्रथक प्रकार का है
पराशक्ति से अभिन्न सम्बन्ध है जीव से भिन्न सम्बन्ध है माया से और भिन्न संबंध
हैं लेकिन ये तीनों में भगवान रहते हैं कोई भी शक्ति भगवान से अलग नहीं रह सकती
देखो पृथ्वी है है यह माया का विकार है न है जल है है अगनी हैं वायु है आकाश हैं
सब माया के विकार हैं न है इसमें भी सर्व व्यापक है भगवान तैलम तिलेशुकाशफेशु बनने
ीरे यथाग्रतमगंदाकुसपेशु भूतेशू जैसे तिल में तेल व्याप्त है उसके 11 कण में, दूध
में घी व्याप्त है 11 कण में लकड़ी में आग व्याप्त है 11 परमाणु में फूल में खुशबू
व्याप्त है 11 अंश में ऐसे समस्त विश्व में 11 परमाणु में भगवान व्याप्त हैं प्रभु
व्यापक सरवतर समाना और ऐसा नहीं है की माया में है थोड़ा परसेंट 1 परसेंट व्याप्त
होंगे जीव में ज्यादा होंगे और ब्रह्मादिक में और अधिक होंगे ऐसा नहीं समान रूप से
व्याप्त हैं हिरण्नकशुपूको यही तो डाउट था कि हम राक्षस हैं हमारे महल में नहीं आ
सकता प्रलाद कहते हैं अरे है मैं नहीं मानता क्या इस खम्बे में है हाँ है ये कम्बा
जड है माया का है इसमें भी व्याप्त है उसने माया गदा खम्बा टूटा भगवान ने कहा गधे
मैं सब जगह रहता हूँ तो भगवान माया के सामान में भी व्याप्त हैं और जीव के तो भीतर
पास में उसी में रहते ही हैं ये तो आप लोग जानते ही है सैकड़ों बार आप लोगों को
समझाया है और पराशक्ति तो वो अभिन्न शक्ति हैं उनके उससे अलग कैसे होंगे तो हम
पराशक्ति के अंश नहीं हैं माया शक्ति के भी अंश नहीं है जीव शक्ति विशिष्ट श्री
कृष्ण के अंश हैं और तटस्थ सकती है हमारी और यह तटस्थ लक्षण हमारा यही है जीवेर
स्वरुप होय कृष्णेर नित्य दास हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं नित्य दास 2 प्रकार
के दास होते हैं आप लोग सर्विस करते हैं न तो आप लोग कहते हैं आज से हम को नौकरी
मिल गई आज से इसके पहले नहीं थे और आ नौकरी आपकी 58 साल तक 60 साल तक लिमिट है
इसके आगे नहीं मिलेगी रिटायर कर दिए जाओगे और कुछ नौकरी ऐसी भी है जब चाहे हम छोड़
दें लेकिन हम नित्य दास नहीं है लेकिन भगवान के हम नित्य दास है ये आप कैसे कहते
हैं कि नित्य दास नित्य दास भगवान का नाम भी नहीं मानते जानते से लाखों करोड़ों मच
है क्या जाने भगवान क्या बला होती है नित्यदास हैं सभी जीव ये क्या बक बक कर रहे
हैं आप देखिये साहब मैंने आप को हजार बार बताया है हम लोग आनन्द चाहते हैं न आनंद
के गुलाम है कि नहीं है उस आनंददेव को तो भगवान और ब्रह्म परमात्मा कहते हैं ये
परियाय बाकी शब्द है इसलिए बाल्मीक ने रामायण में कहा था लोकेनहिसबिदेतयोन राम
मनुव्रत संसार में ऐसा कोई जीव हो ही नहीं सकता जो राम का भक्त न हो अब हम अनजाने
में अपने बाप को गाली दे अनजाने में भोले, पन में भाई, भाई लड़े और 1 भाई दूसरे
भाई को गाली दे माँ की गाली देते हैं बाप की देते हैं बेचारे कुछ जानते नहीं हम
दोनों के मां बाप तो यही कही है हमारे गाँव में 1 कहावत है आब आब का पुतौऊमरिगे
खाट के नीचे पानी कोई उर्दू का जानने वाला था हिंदी जानता नहीं था बिचारा तो अब
माने उर्दू में पानी होता है जैसे इंग्लिश में वाटर कहते हैं हिंदी में जल कहते
हैं पानी कहते हैं सलिल कहते हैं तो बेचारा मरते समय वो आब आब आब कहता रहा और खाट
के नीचे पानी रखा था लेकिन लोगों ने कहा ये आप आप क्या कह रहा है ये किसको बुला
रहा है किसी ने पानी लिए ही नहीं मर गया तो उसी प्रकार हम लोग आनंद के गुलाम हैं
हम राम के भक्त नहीं हैं हम कृष्ण के भक्त नहीं ऐसा बोलते माँ के पति को मानते हैं
बाप को नहीं मानते और प्रियाय बाकी शब्द है तो जीव का स्वरूप आपको विस्तार पूर्वक
बताया गया कि ये जीव अणु है नंबर 2 हृदय में रहता है नंबर 3 सारे शरीर में हो चाहे
चीटी का शरीर हो चाहे हाथी का चेतना पैदा कर देता है और जब वो चला जाता है तो वो
माया के आधीन है तो माया साथ जाएगी और भगवान ने भी साथ रहेंगे ये तीनों साथ जाते
है नरक जाय स्वर्ग जा बैकुंठ जाएं कुत्ते बिल्ली गधे के शरीर बने कहीं भी जाएं
इसमें से 1 का पिंड तो छूट सकता है वो आगंतुक हैं आगंतुक माने सदा का नहीं है 1
दिन अनाधिकार से वो आया था लेकिन सदा नहीं रहेगा माया जब माया चली जाएगी तब 2 साथ
रहेंगे जीवात्मा परमात्मा गोलोक में रहेंगे फिर माया लोक में नहीं आयेंगे नस पुनरा
बरतते नस पुनरा बरतते वेद कहता है 8 पंद्रह 12 गोपनिशतबाईसवा मंत्र जावा्लुपनिश
पहला मंत्र बासुदेव पनिश इन वेद मंत्रों में कहा गया कि वो जब माया से छुटकारा पा
जाएगा तो फिर इस माया के जगत में माया नहीं ला सकती तो सदा पश्चंतिसुरया सदा को
गया इसी को कहते हैं भगवान बन गया भगवान बन गया भगवान बन गया कहीं भगवा हो तो
जितने जीवों को ब्रह्मज्ञान हो जायेगा तुम्हारा वो सब भगवान बनते जायेंगे बड़ी लड़ाई
होगी भगवान में लेकिन वह शंकराचार्य यह भी लिख गए निसिंगतापनियों परिषद के भाट में
मुक्ता अपिलिलया विग्रह कृत्वा त्वाम भजनसे मुक्त जो हो जाते हैं जिसको हम कहते
हैं भगवान बन गए ब्रह्म हो गया वो फिर शरीर धारण करके श्री कृष्ण की भक्ति करने को
कोई कोई आते हैं तो क्यों जी जब वो भगवान बन गए तो फिर क्यों कहाँ से आयेंगे तो
भगवान ही थे ज्ञान चला गया भगवान रह गए तो ब्रह्म जो रह गया वो कैसे आया कहाँ से
आया अरे भाई देखो ये घड़ा या छोड़ दिया हमने तो घड़े का जो आकाश था खाली जगह वो बड़े
आकाश में मिल गया अब वो निकलेगा कैसे वो तो बड़ा आकाश हो गया इसलिए हम लोगों का,
जो, बैठकों का सिद्धांत है कि नए, नए, जीव कभी अपने अस्तित्व को नहीं खो सकता
अंत्यावस्तितेशचौउभ नित्य पात अभिषेषावेदांत का सूत्र है 2 2 34 जैसे उसका पहला
स्वरूप है जीव का वैसे अंतिम स्वरूप भी रहता है मुक्ति के बाद भी सत्यज्ञान मनंत
ब्रह्म जो वेद नीतम गुहायाम शोषनुतेसारबान का मान स ब्रह्मणा विपक्षा
ततरियूपनितब्रह्म के साथ भगवान के साथ वो, भगवान के आनंद का अनुभव करता है भगवान
नहीं बनता जगत व्यापार भर जम 4 4 17 वेदांत सूत भोग मात्र सा मिलेगा च 44 इकईस
वेदांत वेदांत कह रहा है अरे आनन्द भोगने में और ज्ञान के मामले में और नेतृत्व के
मामले में वो भगवान के बराबर हो गया सत चित आनंद सत माने नित्य अब वो नित्य हो गया
जीव गोलोक में अब वो बंधन में नहीं आएगा कभी मरेगा जिएगा नहीं शरीर धारण करना बंधन
युक्त नहीं अपनी इच्छा से वे अपनी इच्छा से चला जाए यह अलग बात है लेकिन कैदी बन
कर वो नहीं आ सकता कौन कायदी बनाएगा माया तो चली गई सदा को और भगवान स्वयं दास हो
गया कैदी हो गया हम पराधीन स्वतंत्र दुर्वासा से कहा था भगवान ने कि मैं भक्त का
कैदी हूँ दास हूँ उन्होंने हमें दास बना लिया है साधु भिर ग्रस्त हृदयों और ऐसा
वैसा दास नहीं कि जब चाहे तब नौकरी छोड़ दे नित्य दास हो गया हूँ मैं और लोग कहते
हैं कि मैं तो सदा स्वामी, रहूंगा ना ना सदा के लिए मैं दास बन जाता हूँ अपने भक्त
का इसीलिए भक्ति देना नहीं चाहते भगवान जल्दी में के पीछे ही पड़ गया कोई तो फिर ये
तो भगवान कर नहीं सकते कि हम नहीं देंगे की मेरी इच्छा ही नहीं चलेगा वो तो भक्त
वत्सल हैं आज्ञा मानना पड़ेगा 10 हो गए प्रभु तरुतर कपि दार पर तुलसीदास ने लिखा है
कि आप सम्मान आप समान नए नए तुलसी दास जी आप क्या लिख गए आप समान नए राम नीचे हैं
और ये बंदर ऊपर बैठे हैं समान कहाँ हुआ समान होते जब बराबर बैठते उल्टा हो गया राम
दास हो गये हनुमान जी वगैरह स्वामी हो गए है गोपियों ने छोटी छोटी चीज देख के और
कैसे नचाया है दास बना कर 1 चचिया चाच देंगे मन भी नहीं नाक दिखाओगे तो शर्त दिखा
रहे है दूसरी आई हमने तो देखा नहीं कनहैया फिर से नाको बेचारे कहाँ तक ने ये तो
हजारों गोपियां और 1 के बाद 1 तो पानी भरने आती ही रहेंगी और सबकी इच्छा पूरी करना
है इसीलिए तो वो लोग छोड़ के आये हैं इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं ये यथा
प्रपद्यते भजाम्यहम ध्यान 2 सब लोग इस प्वाइंट पर भगवान कहते हैं जीव तो मेरी शरण
में आता है मेरा भजन नहीं करता भजन मन सेवा भजइतेशबइधातु सेवायाम् परिकीर्तिता
तस्मात सेवा बुधेईप्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी गरुड़ पुराण भक्ति माने सेवा तो सेवा
जी क्या करेगा भगवान अरे समर्थ असमर्थ की सेवा करता है माँ पैदा हुए बच्चे की सेवा
करती है वो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा क्या माँ की सेवा करेगा कैसे करेगा उसमें
सामर्थ ही नहीं भगवान की सेवा जीव करेगा भगवान कहते हैं मैं सेवा करता हूँ जीव तो
केवल शरणागत होता है प्रपध्यन्ते मैंने शरणागत जाम मैं सेवा करता हूँ ये सेवा क्या
है योगखेमबहमम्यहम गीता 9 बार tatanate maधvtavkakuch brsantmargaवइबदध
सउदावयaigुpta वया 10 2 33 वे रक्षा करते हैं कौन से प्रति जानी न मे भक्त
प्रणश्यति मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता मैं संभालता हूँ सेवा करता हूँ ठेकेदार
हूँ संस योग नम ध्यान तो देते समु्दरता मैं ठेका लेता हूँ ये जीव भगवान का अंश है
शक्ति है तटस्त शक्ति है भगवान से भेदा भेद संबंध है और नित्य दास है लेकिन माया
ने भुला रखा है इसका असली रूप ये दसत तू भूल गया अब माया का दास बन गया माया में
आनंद ढूंढ रहा है और वेद कहता है सुनो हमारे बच्चों हमारी नौकरानी के पास मत जाओ
तुम हमारे पुत्र हो आनन्द मेरे पास हैं मेरे विपरीत गुण हैं सब माया में मैं सत
हूँ माने नित्य और माया का अन्यत्य स्वरुप हैं अन्त्य माने ये संसार देख रहे हो 1
दिन नहीं था 1 दिन नहीं रहेगा अत है और हमारे अन्दर ज्ञान ही ज्ञान है और यह माया
सब को ज्ञानी बना दिया ने सब भूल गए अपने स्वरुप को मैंने बताया था न
आबरणातनिकामाया ने अपना सुरूप भुलाया मैं आत्मा हूँ भगवान का दास हूँ सब भूल गया
अपने को शरीर मानकर और नौकरानी जो माया जाल थी उसमे आनंद ढूंढने लगा भगवान कहते
हैं रशोवईसाहरसग्गम हेवायमलब्दवा नंदी भवति उसको पाकर तुम आनंदयुक्त बनोगे आनंद
नहीं बनोगे इस शब्द पर ध्यान 2 आनंदी भवत लिखा है वेद में आनंदों भवत नहीं लिखा है
तुम आनंद बन जाओगे ब्रह्म बन जाओगे न ना ना ब्रह्म के आनंद से जुक्त हो जाओगे यानी
ब्रह्म नित्य है तुम नित्य ब्रह्म नित्य ज्ञान मैं तुम भी बन जाओगे नित्य ज्ञान
में ब्रह्म नित्य आनंद में तुम भी बन जाओगे नित्य आनंद में तो नासमझी से वो हमारी
गलती हो चाहे हम कह दे माया ने गलती किया जो हमको हमारा शुरू बुलाया जो भी कहो तो
अगर माया ने भुलाया तो भगवान ने बुलाया वेदों के द्वारा आ जाओ मेरे पास क्यूँ नहीं
गए माया का विश्वास किए बैठे हैं भगवान का विश्वास नहीं है वो कहते है अरे तुम
वहाँ कहाँ जा रहे हो मेरे मैं तेरे अन्दर बैठा हूँ कहीं जाने की जरुरत नहीं है अगर
किसी मंदिर में जाने की शर्त होती वृंदावन में चारों धाम में कहीं भी तो बंगले लोग
कह देते हमारे तो पैर नहीं है महाराज को फ्री में भगवत प्राप्ति कराई जाए अगर आँख
कम्पलसरी होती तो सारे सूरदास हड़ताल कर देते महाराज हमारे तो आंख ही नहीं दिया
आपने तो हमको दुरी में भगवत प्राप्ति कराई जाए दर्शन दिया जाए भगवान गईदेनहींयेसब
कुछ नहीं चाहिए हमको तुम्हारा मन चाहिए मन को शरणागत कर 2 और मुझको तुम बाहर किसी
मूर्ति में कल्पना करते हो कल्पना देखो ऐसे ठाकुर जी का मुंह है ऐसी नाक है ऐसा
शरीर है ऐसा रंग हैं या पुस्तक को देख कर गीता भागवत रामायण को ऐसे हैं राम ऐसे
हैं श्याम मन से बनाते हो न है अरे साक्षात में बैठा हूँ ऊरप्रेरकरघुबश विभूषण वो
सबके अन्दर बैठे हैं हम जिद्द पर जिसे कहते हैं मूर्खता की अंतिम सीमा जो हो सकती
है उस पर डटे हुए हैं और जब कभी किसी की सदबुद्धि हुई शास्त्रों वेदों में गया या
किसी संत के द्वारा समझने की चेष्टा की तो उन्होंने बताया भाई देखो उसको पाने के
लिए कर्म ज्ञान भक्ति तीनों ही मार्ग हो सकते हैं क्योंकि सत, चित आनंद के हम अंश
हैं तो सत शक्ति से कर्म होता है और चित को ज्ञान का स्वरूप है और आनन्द जो है वो
भक्ति का स्वरूप है तो इसमें सच चित से हमारा काम नहीं बना कर्म ज्ञान से हमारा
काम नहीं बना तो भक्ति के विषय में हमने विचार प्रारंभ किया और ये बताया कि सब
अधिकारी हैं भक्ति के सभी आश्रमों में भगती है सरवेशाममधुपासनम 11 18, 43 भागवत
ब्रह्मचारी को भी आदेश है संध्या करना शुरू करो तो पहला मंत्र है अपवित्र पवित्रो
वा सर्व बस्तान गतो विवाह यश्मरेपुंडरीकाम सभा हिजाब भ्यंतर पुराण श्री कृष्ण का
स्मरण करो ये पहला मंत्र है ब्रह्मचारी को संध्या करते समय कोई कर्म धर्म जग कोई
होता हो सबसे पहले ये पहला मंत्र हैं ज्ञानी को भी ज्ञानी नशत्वामीवेशस्वार्थो हे
दुष्ट स्वर्ग चावा, पर, ननयरतोमदतेप्रिया ज्ञानियों का आराध मैं हूँ बड़ा सुन्दर
निरूपण ब्याज में 1 जगह पर किया है भागवत ने कष्ट नाम विधते विधते माम
विकल्पयापोयते तो हम ग्यारहवें कंद के 1 कईसे अध्याय का बयालीसवां तैंतालीसवाँ
क्या मतलब कर्म क्या है ज्ञान क्या है भक्ति क्या है यह मेरे सिवा कोई नहीं जानता
ये लो बड़े बड़े महा मूर्खानंद लोग कहते हैं हम जानते हैं भगवान कहते हैं सब धोखे
में हो और अगर जानते हो तो नहीं जानते हो तो जान लो क्या जो मेरे निमित्त हो उसका
नाम कर्म जो मेरे निमित हो उसका नाम ज्ञान जो मेरे निमित हो उसका नाम भक्ति मेरे
निमित हो जप तप नियम योग निध धरमा श्रुति संभव नाना शुभ करमा ज्ञान दया दम तीरथ
मज् जा लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन आगम निगम पुराण जन का पढ़े सुने कर फल प्रभु का
पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर यह फल सुन्दर देखो भागवत के लोक का अनुवाद कितना
बढ़िया लिखा है महाराज ने कुछ भी करो तुम उसका फल श्री कृष्ण भक्ति होनी चाहिए नहीं
हुई तो तुमने गलत किया सो सब धरम करम जरि जाऊ जाना राम पद पंकज भाऊ धर्म, परायण
सोई कुल राता राम चरण जाकर मन राता योग कुयोग ज्ञान अज्ञान जहान राम, प्रेम परधान
योग हो ज्ञान हो कर्म हो धर्म हो तप हो भगवान के निमित हो तो सही अन्यथा सब गलत तो
सभी आश्रमों में, सब के लिए कंपलसरी श्री कृष्ण भक्ति और सभी युगों में भक्ति है
कृतेअध्यायतो विष्णु त्रेता याम जजतोमख द्वापरे परि चर्चा यम कल तद्धरिकीरतनात बर
3 52 भागवत रमा कृत युग सब योगी विज्ञानी काली हरि ध्यान हरि ध्यान त रहीं भव
प्राणी त्रिता बिबिध यज्ञ न र क रही प्रभुहि समरुपी कर्म भवता रहीं वापर करी
रघुपति पद पूजा नर भवतरि उपाय न दूजा काले युग केवल हरि गुन गाहा गावत नर भावत
भवता सब युग में भक्ति हैं सब ब्रह्मांडों में भक्ति है सब अधिकारी हैं ठीक इसलिए
भक्ति मार्ग को ही अपनाना चाहिए इसलिए सौनकादि परमहंसों ने प्रश्न किया था सूतजी
महाराज से कुंसामेकातयस्तन में संशुतुमरहसी भागवत 119 जो पुरुषों के लिए जीवों के
लिए मनुष्यों के लिए सबसे और अंतिम और सदा का कल्याण युक्त मार्ग हो वो बताइए इस
कलयुग के मनुष्यों की अकल को देख कर बताइएगा बड़ी मेमोरी खराब हैं हो आज कलयुग के
लोगों की अब बडे कुतरकी है संशयात्मा हैं भ्रष्ट हैं पापात्मा है इनके अनुसार
बताएगा कौन सा मार्ग है कल्याण का यह बहुत दिन पहले मैंने आपको प्रश्न रखा था
सनकादिक बैठे हैं सूत जी से पूछने सूत जी भी उत्तर देने को बैठे हैं लेकिन कृपालु
अब तक नहीं बोले थे कल बोलेंगे बोलिए राधिका रमण की
